krishna ke adhin save krishna ke adhin save gobidarate कृष्ण भी है भक्त के अधीन
बता दे श्री कृष्णा के आधीन सब हैं सब मन कृष्ण के अतिरिक्त जो बचा क्या बचा माया
के अनंत कोटि ब्रह्माण्ड जिस ब्रह्मांड में आप लोग बैठे हैं ये 4 मुँह के ब्रह्मा
का ब्रह्माण्ड है बहुत छोटा है ऐसे ही 10 मुह का ब्रह्मा सौ मुह का ब्रह्मा हजार
मुह का ब्रह्मा करोड़ मुह का ब्रह्मा भी होता है जितने मुह का ब्रह्मा होता है
उतना बड़ा उसका ब्रह्मांड होता है और कितने ब्रमाण्ड हैं अनंत संख्या चेत रजस मस्त
न विश्वा नाम कदाचन पृथ्वी के धूल के कणों को भले ही कोई गिन ले ब्रह्मांडों को
नहीं गिन सकता इन सब ब्रह्मांडों का अध्यक्ष भगवान कृष्ण और दूसरे हैं पर व्योम
लोग वो भी अनंत हैं दिव्य लोक हैं वो जहाँ माया नहीं जा सकती के हमारे ब्रह्माण्ड
के सूर्य चन्द्र ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये सब वहाँ नहीं जा सकते वहाँ की
सब चीज दिव्य है वो भगवान के सब लोग हैं उनका भी मालिक स्वामी अध्यक्ष भगवान
श्रीकृष्ण है उनसे परे कुछ नहीं उनका मालिक कोई नहीं तो संसार में लोग कहते हैं
इनके ऊपर कोई नहीं है मनमाना हो गए है नारद जी ने कहा था गुस्से में परम स्वतंत्र
न सिर पर कोई तो भावे जो करे सो सो बड़े आजाद हैं उनके तो कोई है नहीं तो जिसके ऊपर
कोई न हो वो तो जो चाहे सो करें लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जो शास्त्रों वेदों
में लिखा है कि मुझसे परे मुझसे बड़ा कोई नहीं है ऐसा गलत है sumshrkihnaकह रहे है
dorbasasehmbkt pradinoheswatntr vid हे ब्राह्मण देवता हम भक्त के आधीन हैं वो
भक्त ब्राह्मण हो, छतरी हो, बैठ हो शूद्र हो बंगाली हो पंजाबी हो इससे कोई मतलब
नहीं मैं अपने भक्त के आधीन हूँ जैसे मेरी माया के आधीन अनंत ब्रह्माण्ड के जीव
हैं ऐसे में भक्त के आधीन हूँ वो अम्बरीश का अपमान कर दिया था दुर्वासा ने तो
भगवान ने चक्र चला दिया उनके पीछे में भागे भागे घूमे जब क्षमा उमा मांगा तो भगवान
ने ऐसा कहा था ना हमातमानmasासेम भकतइसाघबिर बिना मैं अपने आप से उतना प्यार नहीं
करता जितना भक्तों से करता संसार में लोग स्त्री पति का प्यार सबसे बड़ा मानते है
मैं नहीं मानता मेरी अरधांगिनी है महालक्ष्मी लेकिन मैं भक्त से जितना प्यार करता
हूँ अपनी श्रीमति से नहीं करता न तथा में प्रियतम आप डोर मेरे सगे बेटे बर्मा उनसे
में उतना प्यार नहीं करता नशंकर शंकर जी से भी मैं उतना प्यार नहीं करता
नश्चसंकरषणों बलराम से भी नहीं करता उतना और तो और हम अपनी आत्मा से भी अंतिम
संसार में हर 1 व्यक्ति अंतिम सबसे बड़ा प्यार अपनी आत्मा से उसके बाद समय कोई बाप
बेटे से प्यार करने के लिए भुजाओं को फैलाव कोई मां कोई स्त्री कोई प्रति और बीट
में 1 रबड़ का साथ फेंक 2 दोनो भाग पडेंगे ये प्यार वाला कहा गया और आत्मा सबसे
बड़ी प्यारी है मैं मर जाऊंगा साप खा लेगा तो लेकिन मुझे आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं
है इसलिए भगवान कहते हैं सबसे बड़े मेरे भक्त हैं थैंक यू
